हो रदगारेहेहदरा रहे गोविंद राधे राधे राधे हो राधे राधे राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे राधे गोविंगोलिए गोव गोबिंद राधे राधे गोविंद राधे गो बिन्द राधे गोबिंद
राधे राधे राधे गो बिन्द गो विद राधे राधे राधे गो विंद गोविंद राधे राधे राधे
गोविंद गोविंद राधे राधे राधे गोविंद राधे ना दे बुीनादेबईनारेखी हरी गुरु का या
हरी गुरु का हर हार का धार करार हरी बुर का हर हरि कराकचूदलोहरसोकरा भगवान ने
अर्जुन से कहा त्रिविधम नरका सेदम द्वारम नाशन महात्मन नरक के 3 द्वार हैं सबसे
खास तरिबदमनरकसेदम द्वारम नाशन सर्व नाश करने वाले कौन कौन काम क्रोध तथा लोबा
तस्मादेततरयत्यगे काम क्रोध लोभ ये 3 शत्रु हैं बड़े बलवान इनको छोड़ दें अर्जुन
मुस्कराया अरे महराज बड़े आराम से आपने कह दिया छोड़ दें अरे ये माया के सेनापति
हैं ऐसे कोई खिलवार तमाशा को तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा 2 को छोड़ काम क्रोध रजोगुण
समभाव ये 22 बलवान है काम क्रोध फिर भी नहीं अर्जुन ने कहा समझ गए तुम ने कहा
अच्छा तो 1 छोड़ दे बिहार कामान जसतरमानपमामचरत निष्प्रिय काम छोड दे कामना छोड़ दे
संसार की यह 5 प्रकार की कामना होती है बस कोई कामना ही नहीं होती क्योंकि और छठवी
कोई ऐसी चीज है ही नहीं हमारी ज्ञान इंद्रियां ही कामना करती है हाथ कोई कामना
नहीं करता पर कोई कामना नहीं बनाता ये कर्म इंद्रियां हैं ये 5 ज्ञान इंद्रियां
उनके साथ उनका जो गवर्नर है मन बस यही है हमारे दुश्मन तुम्हारा कामना छोड़ दे और
क्रोध को लिए रहे लोगो को लिए रहे ईशा को लिए रहे अरे तमाम शत्रु तो हैं हमारे
पीछे देख ऐसा है कामना बना लेता है जब कोई तो फिर उसी के बाद और सब शत्रु आते हैं
सबकी जननी है कामना बनाना क्यों अगर कामना पूरी हो गई तो लोभ आ गया आ गया लोग 1
लाख हो गया आज लेकिन क्या होता है 1 लाख से 2 लाख होना चाहिए तो ऐसे ही कामना पूरी
होते ही जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई लाभ हुआ तो लोभ आया और हमेशा तो लाभ होगा नहीं
मनुष्य के जीवन में दोनों चीजें होती हैं लाभ हानि भी जीवन भी मरण भी ज भी अप भी
दोनो प्रारब्ध से संबद्ध हैं और वर्तमान से भी संबद्ध है यह हमारा मन कभी अच्छा
कर्म करवा लेता है कभी खराब कर्म करवाता है दोनो प्रकार का करवाता है और अगर कामना
पूरी नहीं हुई तुरंत क्रोध 1 सेकेंड ने देर नहीं लगती बेटा जरा हमारी चप्पल लादे
नहीं उठा थोड़ा गुस्सा आया हमने कहा वह चप्पल ल दे फिर भी नहीं उठा है क्या है पैदा
हुए है अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है इस पर लगा देना चाहिए मैंने तुझसे चप्पल मंगाया
था बहरा है हो गया तो ये काम के द्वारा ही क्रोध और लोग पैदा होते हैं 2 में 1
पैदा होगा होगा होगा अरे भैया तो कामना पूरी होगी या तो नहीं होगी तीसरा क्या होगा
पूरी हुई लो भाया नहीं पूरी हुई क्रोध आया इसी प्रकार जो हमारे लाभ में हल पर कोई
दिखाई पड़ा तुम्हा राग हो गया इसने हमारा काम करा दिया बड़ा भला आदमी है रहो अरे
इनको गुस खातिर करो और किसी ने काम बिगाड़ दिया हमारा देश हो गया उससे आगे की
बीमारियां कामना पर निर्भर हैं जड़ वो है कामना न करो साब बीमारी खतम इसलिए भगवान
ने कहा तू कामना छोड़ दे अर्जुन ने पूछा महाराज ये कामना संसार की है क्यों इसका
कोई रीजन होगा और सबकी अलग अलग कामना क्यों है किसी की कामना है बस हमको तो प्राइम
मिनिस्टर बनना है अब लग गया उसके पीछे भी भी बेटा बेटी सबकी परवाह नहीं सबकी अलग
अलग कामना 1 बलवान हैं अलग अलग क्यों हैं भगवान ने कहा संगात संजायते कामा जहाँ
अटैचमेंट होता है वही कामना होती है बेटे में अटराइटमेंट हैं बेटा इंग्लैंड में है
उसकी कामना बार बार हो रही है कब आएगा अरे जल्दी आ जा न वो कहता है छुट्टी नहीं है
अरे छुट्टी ले ले बाप परेशान है शराबी कहता है शराब लाओ अरे रसगुल्ला खा ले शराब
लाल शराब गन्दी चीज गधे तू क्या जाने रस गुल्ला गुल्ला कुछ नहीं होता शराब के आगे
उसका अटेइटमेंट हैं पंडित जी बगल में बैठे उस की तरफ इशारा करता है शराबी थोड़ा
लीजिये न शराबी धमका तरफ दिखा रहा है गन्दा आदमी उसको नहीं हो रही है कामना को
कामना गंगा जल की हो रही है तो जिसका जहाँ अटेचमेंट होता है उसी की कामना होती है
विचित्र विचित्र कामनाएं हैं हाँ कोई कहता है मैं दूध पीता हूँ तो उल्टी हो जाती
है और सुनो कोई कहता है हमको लहसुन की बदबू से उल्टी हो जाती है सब का अलग अलग
जहाँ जिसने अटेचमेंट कर लिया बस सिगरेट अरे भाई जरा चाय लाना दिन भर चाय पी रहा है
अटेचमेंट भी कई लिमिट का होता है हाँ 1 लड़का है उसका अटैच उसमें अटाइटमेंटबीबी का
सबसे ज्यादा है माँ बाप का उससे कम है दोस्तों का उससे कम है नौकर का उससे कम है
अटाइटमेंट सबका है लेकिन अंतर है तो जिसका जितना अटेचमेंट होता है उसकी उतनी कामना
होती है भगवान तो भगवान कहते हैं संसार संबंधी कामना से ही सारी बीमारी है सब दुःख
खाते हैं तो कामना छोड दें सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन कामना या अटेचमेंट
जवाब रीजन बता रहे हैं वो क्यों होता है वो संग से होता है किसी ने कहा इसमें बड़ा
सुख है डकैती डालें चलो 1 दिन में करोड़ पति बनेंगे यार ये पढ़ाई लिखाई फिर नौकरी
गुलामी और फिर जिंदगी भर में क्या मिला पचीस लाख मिला बहुत बड़े ऑफिसर थे तो जैसा
संग होता है बस उसी तरह की वो कामना अरे यार 1 बार तो पी के देखो शराबी कहता है हम
बताएंगे ने किसी से इधर आओ प्राइवेट सब बेरी शराब की पीते हैं विदेश वाले भी देखे
कैसा होता है यह तो नफा होगा नशे में अपना दोनों मिल गए यार मजा तो आ गया कल फिर
आना अरे तुम पैसा मत खर्च करो आया करो हमारे जिगरी दोस्त हो वो पैसे वाला है
इसीलिए वो जाल में फंसा रहा है अभी हम फ्री में पिला में बाद में हिस्से को पिए तो
ये संघ से 1 बाप के 4 बच्चे जिसको जैसा संग मिल गया 1 भगवान की ओर चल पड़ा है 1
चोरी थी में चला गया 1 शराबी कबाबी हो गया बाप बेचारा क्या करे अरे वो तो ऐसा हो
गया हो तो ऐसा हो गया जैसे भी बीमारी पैदा होती हैं ये कामना अगर हम काट दें न
करें ऐसा कभी हो सकता है हा हा होता कैसे नहीं अच्छा जब आप लोग गहरी नींद में सोते
हैं गहरी नींद सुशुपती कहते हैं उसको 4 अवस्था होती है न 1 जाग्रत इसका हमको अनुभव
है 1 स्वप्न सपना देखते हैं न आप लोग तो वो तो ऐसे ही होती है जाग्रत की तरह उसमे
भी कामना बनती है उसमे भी क्रोध आता है उसमे भी भय होता है प्रत्यक्ष लगता है सपना
ऐसा नहीं लगता उस समय की यह सपना देख रहा हूँ अब तीसरी अवस्था है सुशुप्ति वो
बराबर नहीं मिलती कभी कभी मिलती है कभी 1 घंटे को कभी 2 घंटे को लेकिन जब भी मिलती
है तो उसमें मन का वर्क नहीं होता जब मन का वर्क नहीं होता तो कामना कौन बनाएगा
डॉक्टर इंजेक्शन देकर के बेहोश कर देता है अब कामना खत्म हो गई काटा पीटी कर रहा
है हम से कोई मतलब नहीं हम विदेह बने हुए हैं जब आँख खुली होश में आये अरे यहाँ
दर्द हो रहा है तो सुषुप्ती अवस्था में हमको अनुभव है कामनाएं नहीं रहती तो कितना
अच्छा लगता है जब कोई उठता है आज बड़े सुख से सोया है मजा आ गया बीबी भी है बेटा भी
है माँ भी हैं बाप भी हैं आईएस भी है सब में सुख है लेकिन गहरी नींद वाला सुख जो
है वो सबसे बड़ा है बीबी को चिपटाये हुए सोया और गहरी नींद आ गई भाड़ में जाए बीबी
बेटे को चिपटा करके सोया बेटा मर गया तो मर जाए भाड़ में जाय गहरी नींद आ रही ये
कामना रही अवस्था है लेकिन ये टेम्परेरी है यह ऐसा नहीं है सदा के लिए होती हो तो
टेम्परेरी तो रोज होती है सौ बार बड़ी भूख लगी है कोई कुछ खिला 2124-5678 है 10 बस
कामना अब कामना नहीं उल्टी हो जाएगी बस बस अब नहीं खाऊंगा कामना चली गई फिर भूख
लगी फिर कामना आई तो टेंप दीदी ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा नित्य कामना त्याग हो तो
ये असंभव है क्योकि हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं और आनन्द पाना हमारा नेचर है ये
कारण है कोई आनंद दे दे बस कामनाएं खतम सदा को कौन दे दे किसी के पास हो तब तो दे
दे और अगर किसी के पास है भी तो वो देने का कानून नहीं है भगवान का अरे भगवान सबके
अन्दर बैठे हैं क्यों नहीं दे देते आनन्द सिंधु आपके हृदय में बैठा हैं साधारण
आनंद आनंद नहीं तो कामनाएं समाप्त नहीं की जा सकती क्योंकि समाप्त करने वाला मन है
और वो कहता है की हमको आनंद 2 नित्य आनंद 2 तो टम्परेरी को हम छोड़ देंगे अब तुम
नहीं देते हो तो पर ही सही किसी को रसगुल्ला खीर पूड़ी नहीं मिले गरीब हैं सूखी
रोटी सही पेट तो भर तो महा पुरुष और वेद शास्त्र कहते हैं कि देखो भाई हम बता में
तरकी क्या भगवान की कामना कर लो बस बात खत्म खाली घुमा 2 वही इंद्रियां वहीं शरीर
वही मन वहीं बुद्धी काली ऐरिया बदल 2 इधर खतरा है इधर आ जाओ इधर गोली चल रही है
उधर मत जाओ इधर आ जाओ बस कामना बनाना है जैसे संसार की बनाया है आनंद के लिए ऐसे
ही उधर आनंद हैं इस फैक्ट को पक्का डिसाइड कर लो करते हो लेकिन पक्का नहीं करते
कभी करते हो फिर भूल जाता है फिर धीरे आ जाते हो फिर जब चप्पल पड़ी इधर की तो फिर
करते हो पक्का हाँ हाँ ठीक कहता है गुरु जी ठीक कहते हैं स्वार्थी है और थोड़ी देर
में फिर खत्म हो गया फिर इधर आ गए ऐसा होगा लेकिन हिम्मत हो इधर आ जाए फिर उधर ले
जाओ इधर आ जाए फिर उधर ले जाओ ते बार बार बार बार ले जाते ले जाते फिर लगने लगेगा
शराबी को पहले शराब की लत नहीं लग गई पहले जबरदस्ती पिया है उसने दोस्त के कहने से
बदबू भी आई मन भी मचलाया लेकिन बाद में जो मस्ती आई बढ़िया चीज थी सब दुख भूल गया
था फिर दूसरे दिन 4 दिन दिन 20 दिन 50 दिन 2 महीना जितना अधिक पीता गया उतना
साइटमेंट बढ़ता गया तो यही उपाय बताया भगवान ने अर्जुन मन बहुत चंचल हैं यही बोल
रहा है न चंचल कृष्ण डरहम बात को बार बार दोहरा रहा है वही र्थडणमऑपरएग्जा देता है
तथ्य हमने ग्रह वायोर भगवान ने कहा है मुझे तू उपदेश मन बड़ा चंचल है अभ्यास तू
conte 2 चीज कर 1 वैराग्य अर्थात ये डिसीजन पका कर यहाँ आनंद नहीं है यह तो हमारे
शरीर चलाने को भगवान ने बनाया है यह पक् का कच्चा नहीं इसी को बेरंग कहते हैं
लेकिन ये बेरंग डिसाइड करने वाला टेम्पररी रहेगा इसलिए इधर का अभ्यास कर मेरी ओर
लगा इधर से हटा के इधर लगा दर्शन शास्त्र को पहले ही से कह चुके हैं अभ्यास बैराग
भ्य खाली बैराग से नहीं होगा काम मन से सोचो ये हमारे नहीं हैं ये हमारी नहीं है
यह सब स्वार्थी है ये सब संसार वाले सब धोखा है यहाँ नहीं है नहीं तो कहाँ है ये
बताओ ये मशीन कहती है चलते रहेंगे ऐसा मन है 1 क्षण को हम चुप नहीं रहेंगे अगर
यहाँ नहीं है तो कहाँ है जल्दी बोलो हम तो आज्ञा मानने को तैयार है जहाँ आनन्द आप
बता इधर चल पड़ेंगे अब यह हमको नहीं मालूम कहाँ है तो फिर हम इधर ही जा रहे किसी
भाग्यशाली को मालूम होता है कहाँ है आनंद कैसे मिलेगा यह कोई मजाक नहीं है अरे आज
67 अरब आदमी हैं कई आदमी को ये तत्वज्ञान है जो आप लोगों को है जो बैठे हैं कि
श्याम, सुंदर के लिए निष्काम आंसू बहाने से ही हमारा दिव्यानंद मिलेगा कोई जप कर
रहा है कोई पाठ कर रहा है पुस्तक का कोई चारों धाम में घूम रहा है सबके गुरुजी ऐसे
बताते तुम बड़ा भाग्य वाला कोई हो उसको सही मार्ग बताने वाला मिल जाए और वो जान
जाएं तो फिर उसका क्या करना होगा जानने के बाद स्रोतब्यमनतब्य उसका बार बार चिंतन
बार बार चिंतन यहाँ आनन्द नहीं है वाह आनन्द नहीं है वाह फिर अटाइटमेंट उधर हो
जाएगा भगवान ने बड़ा सुंदर वेदव्यास की वाणी में बताया है विषयान ध्यायतश्ट्यतम,
विषषविशज्ते संसार में सुख है ये बार बार चिंतन करने से संसार के समान में
अटेइटमेंट हो जाता है और माँ मनुष्मरतश्चतम महेवा प्रबल अगर मुझ मे सुख है ये बार
बार सोचो बार बार बार बार 2 4 10 बार नहीं इतना अधिक बार सोचो तहिलेधारावदबेचन
चिंतन बता रहे हैं शास्त्र वेद दे शाम नित्या भी युग्तानामयोमाम स्मृति नित्य शाहा
सदा अरे सदा कैसे होगा अरे जितना अधिक हो सके करो धीरे धीरे बढ़ेगा एकदम नहीं हो
जाएगा सदा ये जो लोग घबड़ा कर के और जा के जंगल में बैठ जाते हैं तो 12 घंटे बाद और
लौट आते हैं अरे भूख लग रही है अरे यहाँ तो कोई नहीं है अरे जंगल में डर लग रहा है
काहे को भागे अरे पहले अभ्यास करो अभ्यास करने के कारण मैं अपना स्लम का बताऊं मैं
जब छोटा सा था पढ़ता था प्राइमरी में तो मुझे साइकिल चलाना नहीं आता था अरे किसी
को नहीं आता पहले 1 दिन सभी सीख हमने अपने दोस्त से कहा अरे यार तुम तो साइकिल
चलाना जानते हो हमको भी सिखा 2 तो ने कहा कुछ नहीं है त्रिपाठी जी ऐसा है कि उस पर
बैठ जाए है वो तो हम देख ही रहे लोग बैठे हैं तो पैर जो है वो पायल दल पर रख ले ये
दोनों पायडल यह भी मैं देखता रहता हूँ और हैंडल है यह भी मैं देख रहा हूँ और सामने
देखे हो गया चला तो हमने काया देखो हमको बिठा 2 और बिठाने के बाद हम चल देंगे उसने
बिठा दिया और 23 लड़के और थे उन्होंने ढकेल दिया साइकल को अब मेरी बुद्धि में
समाधों पैर चलाऊ क्या करूँ नंगी सड़क पर गिरा सब फूट गया हमने कहा बेवकूफ तूने ऐसे
सिखाया ही यही तो होता है और क्या पहली 1 बार गिरेगा फिर ठीक हो जायेगा अभ्यास से
सब कुछ होता है तू अभ्यास जितना करोगे जा रहा है कार चलाते हुए है ठीक है कर 2 हाँ
संभाले रहना हे लो बात कर रहा है कहां जाना है यह भी याद है पीछे से हार न हो रहा
है यह भी याद है उसको साइड देना है यह भी याद है वाह कमाल लेकिन ये कमाल 1 मिनट
में नहीं हुआ अभ्यास करने से हुआ है अभ्यास से अर्जुन डबल भ्यास करना होगा यहाँ से
मन हटाने का भाई रिजन समझ करके और यहाँ लगाने का वो भी समझ कर के और वो समझना क्या
है हम तो स्वार्थी है यह आनन्द नै 18 20 साल की लड़की ससुराल गई उन्होंने कहा यह
हमारा है सब कुछ वो नहीं है जहाँ अभी तक थे डिसाइड कर लिया 1 सेकेंड में तो इतनी
जल्दी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे डिसाइड लेकिन अभ्यास करते करते धन्यवाद राधे राधे
हो राधे गुखटिनादेमुटीना दे ती दे नारे तू ही 1 मेरा तू ही 1 मे या हा तूझे बूढ़ी
वेद कहता है उत्ता मनुष्यों अब इससे बड़ी और कोई इनपोर्टेंट योनी नहीं है जो तुमको
दिया है मैंने हाय तो शरीर 84 लाख के लेकिन तुमको हमने जो ये दिया है मानो दे यह
सबसे ऊंची हैं इसके आगे बस भगवत प्राप्त है तो देखो नीचे मत जाना अब ऊपर जाना
उद्यान दे पुरुष नाबजानमबेद कहता है अरे मनुष्य तेरा लक्ष्य ऊपर कोई ना होना चाहिए
ऊपर जा अंतिम जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का उसे प्राप्त कर अरे तू कैसे करूँ
प्राप्त महा पुरुष के पास जा जिसको मैं मिल चुका हूँ उसके पास जाए और क्या करूँ जा
के निबोधत ज्ञान प्राप्त कर खाली बोध तो नहीं निबोधत निश्चय भी कर ले विश्वास करे
उनकी बात पर गांठ बांध ले कब चलेगा प्रैक्टिकल अब अगर ऐसे सुन लिया लापरवाही से
समझ गए है यही तो हम लोग कर रहे निश्चय नहीं करते नि नहीं लगते बोधता तक पहुँच गए
है समझ में आ गया समझ में आने से क्या होगा समझ में आ गया इस शर्बत में शहर मिला
है लेकिन मीठा लगता है चलो पियो देखा जायेगा 1 वकम लोगों के पास देखा जाएगा देखा
क्या जायेगा तुम्ही को भोगा जायेगा देखा जाएगा नहीं होगा मेरे गोबिंद राधे गोविंद
राधे राधे जो बिंग रा धेमेरगोबिं्दराधे को बिंद राधे राधे गो बिंद राधे गोबिन्द
राय गोविन्द राधे गो रज को बिन्द राधे गो रज गो बिंद राधे गो बिंद राधे गो बिंद
राधे गो बिंद राधे गो बिन्द राधे गो बिन्द राधे गो बद राधे गो गो बिन्द राधे गो
बिन्द राधे हो बिन्द राधे को बिंदा को मेरे गोबिन्द हो मेरे गोबिन्द मेरे
गोदगोिनदगबिदनेरे गोबिन्दर गोबिंद मेरे गोबिंद मेरे गो बिंद ेरे गो बिन्द मेरे गोद
गोलिन्दगोलिदमेरे गोlिndहमेरे गिन्दहमेरीराधे ह मेरी राधे मेरी राधे ह मेरी राधे
मेरी राधे राधे मेरी राधे मेरी राधे मेरी राधे हो मेरी राधे राधा गोविंद भगवान की
है ह मेरी राधे राधे
